समाज समखधगoलरपरादसमाजी है सब क्या समाजिक समाज यानी इंद्रिया का कर रही है और ऐसे
समाज जैसे सब काम करती थी सवेरे से ही बची बच्चों का ही है लेकिन समाजिक है लोग ने
उनका है ये विकल्प और समाज मे कल तू गोरा आज हम प्रजात संभाली जे कुछ नहीं सोचते
मन का कोई भर्ती नहीं होता उस समय निरविकनमकोईीसोचना इतना मिला सो गया समाधी में
चला गया है ये निर्विक समाजी है इसको तक ज्ञात समाज आ हम पर ज्याद भेह बोगाता हे
की त्रिपुटी नशा अब बता रहे के साधन से विधाक लोग क्या कौन कौन थी 1 को नि सिद्धा
को दी थी जो बोल और 1 साधारण सिद्धा गोलिया साधन सिद्धा गोली गोली जब हम जा रहे थे
जंगल में बर्बाद हो गया था तो दर्दका परमहंस तमाम सारे ये राज को देखा लोग सब
पुरुष थे और आम को देख कर उनकी इच्छा हुई कि मैं स्त्री बन जाऊँ और मेरे पति बने
फिर इनका करें जितना सुख मिलेगा 2 बार लोगों के राम जी राम मैं कृष्ण के द्वापर
में तब तुम लोग होती बन राम दूसरी को 22 और हम बैईबुलकी कुछ बोलना मिला, ककुछ
कन्या तथा जनक गुरु की थी कुछ बोल कुछ से कुछ आदमी ये सब सादर और div गो को कहा
गया है कम जान ही है चोरों के नेता जार के नेता चिखाबड़ीपपकरनेवाली तो जार संसारी
का ही होता है यानी दूसरे दूसरे उसका फल लेकिन श्री सुख उनसे प्यार किया क्या फल
मिला जार दिया जला दिया क्या जला दिया पंच प्रपंच को ये पंच प्रपंच जगह का जो है
ये पंच प्रपंच कहलाता है या इसको जला दिया इसलिए उनका नाम जान गया है डिजिजालीरिु
बोलला जगन का पल चो चो जलमल जब सुझुहोगोबन माहेसनपोसआपलोग गड़ा कर रहे है इसके आगे
भाव भक्ति भी नहीं तो भाव भक्ति पर मन शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध मन में भगवान को
रूप शक्ति देते है उनकी पर्सनल पॉवर तो मल दी हो जाता है तो वो दिमलदिश्रीकृष्ण का
ध्यान करता है अभी तो बनाओगे श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे है आपको मन से बना रहे जब
दिव्य मन हो जायेगा तो वास्तव श्रीकृष्ण का ध्यान होगा मन का दिव्य ल मल का दिव्य
खरे बोल आम का रे भारत आम का ये विडियो शक्ति के बिना, प्रेम को धारण नहीं कर सकता
1 बर शरीर थक जाए हड्डी का जूड़ा पूरा हो जाए अगर ये प्रेम दे दिया जाए संसारी जी
जब दिप्तशक्ति मिलती है घर की शुरु शक्ती उस शक्ति से प्रेमनंद को सहित करता है और
भगवान का, वियोग का दु साइन करता है जो अनलिमिटेड आनंद और बुक है बयानी का
झुरपालदगोल जो भी हो अमभवारनदलाकोगोबरे रन् गोबरे जब लीला बना को मरे को गोल
क्रृष्ण सुख परियो से अब 1 प्रश्न है जी करता है करता है ये जीव कुछ दर्शन करता है
कुछ करता है तो जो सब दर्शकों को पढ़ता है कहता है क्या उसका समाधान अबीया जी गोबर
जब तक अविद्या है माया है हमारे ऊपर हावी तब तक करता है अरबी करना ये कर्म करने का
अधिकार है तो पेट का आदेश है करो बकती को करता है और है बुलता अविद्या जीव कर्ता
को लर्न करना है भक्ति करना है जब भक्ति कर लेगा भगवत प्राप्ति कर लेगा तब इसका
कर्ता पर सम करता हो जाए तो प्योर जीव करता अब विद्या जी करता है यह ही
